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देखा नहीं है कि सभी मनुष्य बिना जाने कोई भी पंचांग 
खरीद लेते है, परंतु अधिकतर लोग पंचांग को खर्प मूल्य और 
सुन्दर छपाई देख करददी खरीदते हैँ । बहुत से छोग ऐले है. जो 
संप्रदाय के ही अनुकूल पंचांग लेते हैं। परंतु पचांग की प्रधा- 
नता न तो संप्रदाय पर, न उसके मूल्य और न छपाई पर 
निर्भर दे | पंचांग की श्रष्ठतत उसके गणित के आधार पर है। 
चाहे जैसा शुद्ध और सूक्ष्म गणित क्‍यों न किया हो परंतु यवि्‌ 
जिस ग्रंथ के आधार पर गणित किया गया है, वह प्ंधद्दी अब 
लागू नही होता है, तो इसपर से किये गये शुद्ध ओर सूष्ठम 
गणित का भी कुछ उपयोग नहीं है। ज्योतिष के अंथ सववे 
कालीन नहीं द्वो सकते दें। ग्रहों की स्थाति और गति का अब- 
लोकन करके आचार्य प्रंथ की रचना करते है। फिर जब बहुत 
काल व्यतीत द्वोजाने पर प्रह्दय की गति मे अन्तर पड़ जाता दे 
तंब उस प्रंथ स किया हुआ गाणित आकाश मे प्रद्दो की प्रत्यक्ष 
स्थिति इत्यादि से मेल नहीं खाता, ओर तत्कालीन आचाया। का 
पुनः दूसरा प्रंथ निमोण करना पड़ता है। उस प्रथ की भी 
वही दशा होती है यह कुछ आज द्वी किली ने नई बात ढूंढ 
निकाली है, ऐसा नहीं है। परंपरा स्त ऐसा ही होता चला आया 
है। सूर्य सिद्धांत सरीखे प्राचीन प्रेथों तक मे यद्दी लिखा 
मिलता दै। तद्पश्चात्‌ एक के वाद्‌ एक बहुत से सिद्धांत- 
हे भारतवर्ष में बनते चले आये दे, और निरुपयोगी दोते गये 

| 


(२) 


२. यंत्रों स वेघ लेकर आकाश भ प्रत्यक्ष ग्रहा की गति, 
स्थिति इत्यादि देखते हैँ और ग्रेथ से किये हुए गणित को उससे 
मिलाते दूँ । यदि दोनों ठीक मिलते हैं तो प्रथ शध्द्‌ समझा जाता 
है और यदि अंतर पड़ा तो जितना अंतर पड़ा उसको जोड़ देते 
हूं; उसे बीज सस्कार कद्दते दे । आज कल के प्रचलित कुछ 
्रथों मे ऐसा ही बीज-संस्कार दिया हुआ है-परंतु वह कई वर्ष 
पीछे का है ओर आज कल बीजलस्कृत ग्रंथ भी लागू नहीं द्वोति। 
ऐसी स्थिति में कोई आश्चर्य नहीं कि जो पंचांग उन प्रथा 
के आधार पर बनाये गये हा, अधिकतर अशुद्ध हा, । विद्वानां 
को यह्‌ वात अच्छी तरह से ज्ञात है, चादे सवे साधारण को न 
हो । इस त्रुटि को दूर करने के लिये पंचांग शोधन की खट पट भी 
बहुत वर्षो से चढ्ी आती दे, विशेष करके महाराष्ट्र देश में आर 
उज्जेन आदि स्थानों मे । आधुनिक पंचांगा में क्यों ओर कितना २ 
अतर पड़ता है, इस शास्त्रीय विषय को, सूच्म विचार को अधप्नी 
अलग २ रख कर, केवल इतना कहना बस होगा कि बहुत से 
पंचांग न तो आकाश के चमत्कार देखने अथवा ग्रहों, नक्षत्रों 
के अवलोकनाथ सूक्ष्म गणित के उपयोग के हें; न वे एकादशी 
आदि ब्त उपवासदि घमे विषयों के निर्णय म प्रमाण भूत हैं, 
न उनसे विवाह, वतबंध यात्रा आदि के मुहते खूद्मता खे 
निकाले जालकते दे । जन्मपत्री, वषेफल आदि के कहने के 
काम में भी वे विश्वसनीय नहीं है। पुराने पंचांगों में कितना 
अतर पड़ता द्वे उसका दिग्द्शन मात्र नीचे कराया जाता दे।-- 
१--प्रहण कभी २ मिल जाते है, कभी २ दो घंटे तक का अंतर 


बे 


पड जाता द्‌ । 


(२) 


२--गुरु ओर शुक्र के उदय, अस्त में १? माह तक का अंतर 
पड़ता है । 


३--चंद्र अप्तुकतारा से जुड़ा हुआ आकाश में कब द्खिाई देगा, 
ऐसे गणित मं ७ दिन तक का अंतर पड़ता दे । 


४- पंचांग की तिथि, नक्षत्र, योग,-आदि में १८ घड़ी अथात्‌ ७॥ 
घेटे तक का अतर पड़ जाता है । यह अतर ज्यों २ अष्टमी 
के तरफ जाओ, त्यों २ अधिक होता है। पूर्णिया ओर 
आमावास्या का अंतर बहुत कम द्वोता दे । 


५--खूर्य के गणित में १५ कला-अथोत्‌ ६ घंटा का-अतर पड़ता 
है, बुध के गणित में ९ अशां का अथाोत्‌ पक दतीयांश 
राशि का अंतर पड़ता है। दूसरे घटा ५ » १ अश खे देर 
अशा तक का अंतर पड़ता दे । 


३. इतने अतर पड़ जाने से क्या परिणाम होता है इससे 
अनुमान हो सकेगा कि यह बात सामान्य नहीं है। ग्रहण का 
टीक समय न माल्यूम द्ोने से ग्रहण का वेध कब लगा, यह 
ओर उसका मोक्षद्दी कब हुआ यद्द्‌ नहीं जाना जा सकता, फिर 
चेच में क्या ठीक प्रहण छूगने पर भोजन करने की पारी आती 
है, जैसा कि ख० १६७० के भाद्पद्‌ शु १५ के सायंकाल के चन्द्र 
प्रहण के समय हुआ था | फिर प्रदण के समय में, जपदान, 
पुण्य के अवसर के भी चूऋने की संभावना है जब तक कि अपने 
पंचांग को तिलांजलि देकर आकाश में ग्रहण प्रत्यक्ष देख २ 


& 5 कक 


कर कर्म न किया जावे ओर यदि ऐसे देख कर काम चलाया 


(४) 


तो पंचांग का उपयोगही क्या ! वह लो मुसलछमानों के सर्मान 
चांद देख कर तिथि का ज्ञान करने के समान ही हुंआ. 

४. गुरु शक्र के उदय-अंस्त में इतना अन्तर पंडुने ख-अस्त 
में ही, जब शुभ कार्य वर्जित है, बहुत से कर्म दोगे-ओर उदय 
कै ॥। ९ ७ ७. ७ 65 ७५ ७ 
होने पर भी विवाद भादि शुभ कार्य द्ोने से वंचित रहेगे। 


५. चन्द्र ओर नक्षत्रा के योग-तारा के गणित चूकने से 
देश प्रजा आदि का फल खसव्वेथा नहीं मिलेगा । 


६. एकादशी आदि के निर्णय में एक २घटी का विचार धर्म 
शास्त्र में किया जाता द्वे। यहां १८ घड़ी की पोल है | जिस 
रोज एकादशी बिलकुल नहीं दे, उस दिन एकादशी मानी 
जाती है एक है तो मानी जाती है दो, ऐसाही और सवे बतो 
( रामनवमी, जन्माए्टमी, चतुर्थी ) का दाल द्ोता है। विवाद 
मे भद्रा बचाते हैँ परन्तु जब पंचांगां में भद्रा नहीं दे 
तय पेन विवाद के रप्न में भद्रा रहती हे ओर मूहत 
के दिन के दिन बदल जाते दे । नक्षत्रा की घटी में अतर हुआ 
तो जन्म नक्षत्र ठीक नहीं जाना जाता द्े। जन्म का नाम कुछ का 
कुछ द्वो जाता है ओर राशि भी नही ज्ञात दो सकती है। फिर 
वधू बर का अष्ट मेत्री अथोत्‌ जन्म पत्नी मिलाने पर भी ज़न्म 
भर खड़ जंग मचा रहता है। दशा निकालने मे आठ वर्ष का 
अतर पड़ जाता है, अथांत्‌ पलंग पर रोगग्रस्त मनुष्य को जब 
ज्योतिषी यह कहता दे कि कष्ट की दृशा केवल ८ दिन और है, 
तब संभव है कि आठवर्ष ओर भोगने पड़-या जिस भविष्य- 
दशा के भय से आप कांपते दे, वद्द पदिक्के ही निकल गई है । 


(५-) 


तिथि, नक्षत्रयोग, करण जब सब ही चूक गये तो बिचारे यात्रा 
मुइ्ठते, असृुत-सिद्धि आदि कहट्दा रदे | '' अठारह घड़ियां ” अंतर 
के कारण केवल “ दुघोड़ियां ” “ योघड़ियां ” मुह्दते पर भरोसा 
रखना पड़ता है, वचनामत के मुहतें विषमय दो जाते है। 
गोरखनाथजी के भी महूते क्या हाथ दे सकेंगे ? यहां तो सबकी 
नींव ही गई, फिर ऊपर के घर का क्या द्वाल होगा | 


७. मकर संक्रांति इत्यादि का पुण्यकाल खूय की गते पर 
है, ज़ब उसमें १५ घड़ी का अतर पड़ा तो सबेरे की संक्रांति 
मध्याद्ष को ओर मध्याह्ष की संक्रांति सायंकाल को | वर्ष के 
फलादेश में कुछ का कुछ होजाता दे क्योंकि बहुत से यों का 
गणित अशुद्ध द्वोजाता दै। चंद्र के गणित चूकने से यदि किसी 
का मुखवर्ण साहब के गोर वर्ण को मात करता दे तो फलित 
ज्योतिषी अफ्रीकन भीम के समान कृष्ण वर्ण बतलाबेगे, और 
बुध का गणित चूका कि अलसी के व्यापार में लाखो के न्‍्यारे 
ज्यारे हो गये । अब आप को कन्या का विवाद करना परमाव- 
श्वक दे तब ज्योतिषी अप्टम बृहस्पति बतलावेगे। वद पहिले दी 
दोजावेगा भोर ज़ब करने बैठेगे तो ठीक भष्टम बृहस्पति में । 


८. शनिने किस दिन राशे बदली उस रिन के ऊपर से 
निकाला जाता दे कि वह यचाँदी, सोने या लछोदे के पाद से आया । 
जब यहां उलके गणित मे २॥ मास का अंतर है तो सप्त धातु 
में ज्यो तिषी कोनसा पाद्‌ कद्देगा | सादेखाती द॒त्यादि मे यही २॥॥ 
मास का अंतर पड़ेगा | जब यद अंतर पड़ता हे तो जन्मकुंडली 
और उसक फल का क्या द्वाल होता होगा | फेवल पूर्व जन्म का 
पुण्य आड़े आजावे और शुद्ध कुंडली भनायास से बन जावे तो 


(६) 


नहीं कद्द सकता, नहां तो कुंडली का बहुत कुछ फल निष्फल दी 


है। यह तो केवल दिग्दृशन मात्र कराया गया है असली दाल 
चेद्दी जानते है, जो जानते हैं। 


९. यह प्रश्न उठना स्वाभाविक छे कि यदि ऐसा है तो धर्म 
शारत्र, गणित ओर फलछित ज्योतिष आदि सब गया ! परंतु ऐसा 
नही है | देशकालानुसार विद्वान भी उत्पन्न होते हैं ओर समय 
समय पर चालन देकर नये २ ग्रंथ ओर पंचाग बनाऋर लोकोप- 
कार करते हैं | दिन्दुस्थान मे अब कई शुद्ध पंचाग छपने लगे हैं 
परतु पहिले तो सर्च साधारण को पंचांग के विषयों का पूरा २ 
शान न होने से लोगा का उस तरफ ध्यान ही नदी जाता। फिर 
किस पंचांग में कितना अतर क्यो ओर कब पड़ा, यह परीक्षा 
करने कोन बेठता है “ बाबा वाक्य प्रमाणं ”” चलता दे । यदि 
देवयोग से किसी ने बतला दिया तो “आप्रह” नहीं पीछा 
छोड़ता | फल यह हुआ है कि मनुष्यों के अनुसार पंचांग की 
भी जाति पांति तथा सम्प्रदाय द्ोगये हैं| जेसे:-- 


१-- चेड़ पंचांग, बेश्य आति 
२-- बम्बई, पूना, छश्कर का पंचांग, ब्राह्मण जाति 
३--जियाछाल का पंचांग, जेन संप्रदायी इत्यादि 


यह पंचांगों की वर्ण-व्यवस्था स्वंथा गद्दणीय है। ज्योति- 
घकी कसोटी पंचांग है और पंचांग की कसोंटी आकाश में ईेँ। 
चाहे जेसे धनी ने सहायता दी दो, चाहे जेखा सुद्र छपा द्वो, 
चादे जो की मत दो, चाहे किसी भी आचाय के गणित के आधार 


हि. 4७ ३ 


पर चाहे जैसे परिश्रम से चादे जिस ज्योतिषों ने गणित किया 


(७) 


हो, यदि उस पंचांग के गणित को आकाश से ताड़ने बेठे 
और वद्द न मिला अथोत्‌ पंचांग में ग्रह अमुक स्थान में है, 
ऐसा लिखा हो ओर आकाद में और कहीं मिला या यंत्रों से 
तिथि आदि न मिली, या ग्रहण न पिला, अर्थात्‌ पंचांग यदि 
वेच सिद्ध नहीं है तो बस “अजागल स्तनस्येव तस्य जन्म 
निरथंकम्‌ ””। उसको कदापि काम मेन छाना चाहिये | यह 
प्रत्यक्ष आकाश में स्थित सूर्य चंद्र इत्यादि देखकर उनके गणित 
का विषय है | इसमें श्रद्धा और आग्रह के लिये स्थान दी नही 
है। चादे जैसा श्रद्धा; और हटी हो, परंतु उसके कद्दने से 
“ दो दूनी पोने चार” केखे हो सकते दे पुराने पंचांगों के 
माननवाले पुरानी रेलवे गाइड द्वाथ में लेकर डाकगाडी के 
लिये स्टेशन भलेही दोड़े जावे, परंतु यदि डाकगाडी का टाइम 
बदल कर वह पहिले ही छूट गई है तो रेलवे गाइड क्या सहा- 
यता देगी ! वेलेदी जब च्रदों ने अपनी गति ही आज सैकड़ों 
व से वदल दी है तो पुरानी गति का ब्योरा बतानेवाला पंचांग 
सूर्य, चंद्र को थोड़ेद्दी त्रोकर कस दे सकत। है यद सब लिखने की 
आवश्यकता न थीं। परंतु जब देखते हेँ कि आज़ ४० वर्ष से 
शुद्ध पंचांग छपता है ओर सर्वे साधारण के उपयोग मे नहीं 
आता, तब यद्द सब लिखना परमावश्यक दे नहीं तो नित्य 
नेमित्तिक घम, कमे, ज्योतिष शास्त्र इत्यादि सब का पहास द्ोता 
ही जावेगा | 


१०. भारत वर्ष में पुराने पंचांगों के तीन मुख्य प्रकार हें, 


सूर्य सिद्धांत, ब्रह्मसिद्धांत, और आर्यसिध्दांत। इन सिध्दांत- 
अथ भोर तंत्रो पर से गणित करने में बहुत दी अधिक पारिभ्रम 


(८) 


पड़ता है | कलियुग के प्रारंभ से आज तक का गणित करना 
पड़ता है | सुगमता के देतु भास्कराचार्य इत्यादि ने करण ग्रंथ 
बनाये | इन से गाणित शीघ्रता से ओर, थोड़े प्रयास से द्वोता दे। 
तद्पश्चात आचायाँ ने ओर भी उन्नति करके सारिणी ( कोष्टक ) 
बना दीं, जिससे ओर भी खुभीते से पंचांग बनते हैँ। परंतु वे 
ग्रंथ इन्हीं तीन सिद्धांन्तो के आधार पर हैं। आज्ञ कल के 
अधिक प्रचलित पंचांगां में बंबई, पुना, लश्कर वा काशी के 
भी बहुत से पंचांग, गणेश देवज्ञकृत ग्रह-लछाघव प्रंथ के आधार 
पर बनते है, अर्थात्‌ सूर्य सिद्धांत मतानुलंबी है | चंडू पंचांग 
ब्रह्म लिद्धांत के अनुसार बनता है| आये पक्ष का प्राबलय मले- 
वार, द्वाविड़ इ० प्रांतो में दे, हिदुस्थान मे सब से अधिक प्रचार 
ग्रदलाघवाय पंचांगों का है। यह प्रथ १७७४ शकाब्द में बना था 
ओर सब से आधुनिक होने के कारण इस का गणित उतना 
नहीं चूकता जितना और पुराने प्रेथं। का | तात्पर्य यह द्वे कि 
चेट्ट पंचांग से बंबई, पूना, लश्कर इत्यादि के पंचांग अधिक 
शुद्ध है । परंतु जेला ऊपर ।लिख आये हैँ, सवे साधारण को 
जितने पंचांग मिलते हैं, वे सभी अशुद्ध हे । यददी कारण दे कि 
आज ४० वषे हुए काशी में बापू देव शास्त्री ( सी. आइ. ई. ) 
के समय में आंदोलन हुआ ओर उन्होंने लोक दितार्थ शुद्ध 
पंचांग स० १९३३ से छपवाना प्रारंभ किया । अब उनके 
पुत्र गणपति देव शास्त्री ( रतन फाटक-काशी ) और शिष्य बरग 
अभी भी बापू देवीय पंचांग प्रति वर्ष छपाते जाते है। फिर बस्बई 
मे स० १०६२१ में पंचांग-शोधघन सभा हुई-- इसमं अखिल भारत 
चषे के ज्योतिषी एकन्न थे उन्हों ने एक स्वर से यद्द कहा 


का 


कि सब प्रचालित पंचांग भशुद्ध हैं और नया बेधासिद्ध शुद्ध 


(९) 


प्रनथ बना कर उसके आधार पर नया पंचांग बनाना 
चाहिये । फिर से० १९७४ भें पूना में सभा हुईं । उसके 
नियम के अजुसार पूना से पंचांग निकलता हे | वद 
महाराष्ट्र देश मे तिलक पंचांग के नामसे प्रसिद्ध दे परंतु 
उल्लका वहां प्रचार अब्प है। तीसरा शद्ध पंचांग केतकर 
का है जो कि केतकी पंचांग के नाम से प्रचलित है 
ओर ब्यंकटेश्वर छापखाना बंबई मे छपता है। चोथा चित्रशात्ठा 
प्रेस पूना का पंचांग इस में केतकर के प्रेथों पर से गणित 
किया दे इन चारों पंचांगों में परस्पर कुछ भेद दे परंतु 
स्वल्प हे । सब मे श्रष्ठ पंचांग केतकी या चित्रशात्वा 
पंचांग है ओर यदि वह लमभ्य नहों, तो बापूदेवीय | बंगाऊ 
ओर दक्षिण में भी शुध्द वेधसिध्द पंचांग छपते दे। 


११. पंचांगी के विषय में पक्र बात ध्यान रखने 
योग्य यह है कि पंचांग पक देशीय दोते छूं। जो पंचांग 
जिस रेखा के गणित का है वद् उसी देश में छाग्रू होता है 
कोई सा भी पंचांग सावदेशीय नहीं हो सकता । अपने २ नगर 
के उपयोग मे लाने फे लिये इन चारो में से किसी भी पंचांग 
को रेखांतर संस्कार चर संस्कार इत्यादि देना चाहिये, नद्दीं तो 
पक दो घड़ी का अन्तर सहजदी पड़ जाता दें।जिनफों 
आकाश के चमत्कार, नित्य नेमित्तिक कमे, व्रत, उपवा- 
सादि धमे-कार्य ओर ज्योतिष के ठीक फल जानने की 
इच्छा हो उनको चादिये कि वे उपयुक्त ४ पंचांग में से 
किली पक्कर को ओर विशेष करके केतकी पंचांग को 
मान्य समझ । 


( कान्‍्य कुब्ज नायक से उध्दुत ) 


(१०) 
पंचांग सब देशीय नहीं हैं । 

सेकड़ो वर्षासे अपने दाथमे अपने प्रांत का जो पंचांग है 
थधह अपने निवासस्थान के लिये कहांतक लागू हे यद्द जानना 
अवश्य है. योग्य कालपर व्रतोपवासादि धम काये तथा सामा- 
जिक त्योद्दार क लिये एक प्रांत का पंचांग दुसरे प्रांत में विशेष 
उपयोगी नहीं होता. इस के लिये उसी प्रांत का निवासस्थान 
के समीपीय रेखास गणित किया हुआ पंचांग पास रखना परम 
आवश्यक है। अपने प्रांत का शक्‌ प्रत्यय ओर वेधसिद्ध पंचांग 
भी क्‍या न हो वद सेकडा मील की दूरीपर काम नहीं आसक्ता 
जिस रेखा का पंचांग बना है उससे अगर आप ६७ मील पूर्वे 
किया पश्चिम दूरीपर हो तो ४ मिनिट का अतर उस पंचांग में 
पड़ जावेगा. और उसी प्रकार प्रति ६७ मील अर्थात एक अंश में 
४ मिनिट का अंतर पड़ता जावेगा. यह तो रेखांतर संस्कार हुआ. 
लेका से ज्यों ज्यां उत्तरोत्तर प्रांत मे जांचेगे, त्यो त्यों भी पंचांगो 
में अतर पड़ता जावेगा. यह अंतर रेखांतर के समान नियम बद्ध 
नहीं दे. पह्दिले अक्षांशर्म कुछ तो दुसरे अक्षांशरम ओर न्यनाधिक 
अतर पड़ता जाता है. इसले सूयोदय ओर सूर्यास्त में फरक 
पड़ता जाता है. अपने जब की घड़ी में जा समय है वह “ 80800 - 
०70” स्ऊँड्ड टाईप दे. अर्थात्‌ काशी के रेखा का समय हे 
इसी को रेलंव टाईम भी कहते हूँ. क्यों कि पंचांग बम्बइई 
कलकत्ता अथवा काशी में छपा दे इस कारण यद नहीं सम- 
झना चाहिये कि उन्ही उन्हीं नगर की रेखा का वद पंचांग है 
बहुत से पंचांग कर्ता उज्जैन का गणित करते है ओर कुछ अपने 
नगर का करते हे. यह बात का निश्चय पंचांग के कुछ पदिला 
पृष्ठा को देखकर कर लेना चाहिये ओर साथ में यह भी देख 
लिया जाये कि किस ग्रंथ के आधार पर गणित किया ६. 





पंचांग शोधनका वृत्तान्त 





आज भारत घप्ष मे पंचाग संशोधन के बहुत प्रयत्न हुये 
हैं। कारण कि “संस्क्ृति ये धर्म का आत्मा दै”। यदि 
संस्कार योग्य काल में दो तो हि संस्कृति टिक सकती है. 
ये बात सर्वमान्य थी ओर अम्नी भी है. 


२ शक १७९६, संवत्‌ १९३१ के लगभग या उसके पूव ये 
यात सब लोगाके दृष्टि गोचर द्वो गईं कि प्रचलित पंचाग दकृतुल्य 
नहीं हैं. श्री क्षत्र काशी के विद्वान बापुदेव शार्री सी. आयू. ई 
ने तत्कालीन ज्यातिषियों से विचार विनिमय करके एक घेध- 


सिद्ध, दक्तुल्य ओर धमें शास्रोपयोगी ऐसा पंचाग बनाना 
प्रारंभ किया बह आज तक चाह हे. 


३ महाराष्ट्र मु इसके अनंतर सुप्रसिद्ध गणक के० केरु 
नाना छत्रे ने ढकूतुल्य १८ अयनांश का पंचाग प्रारंभ किया. 
यही पटवर्घनों पंचाग हे. तत्कालीन ज्योतिषियों ने इसका 
विरोधी कया. के० लले, विटणीस, पंड से, मोडक, प्रभ्ृति विद्वान 
इसके विरोधी थे. शके १८१७ सबत्‌ १९४५० में श्री मज्गदगुरु 
शकराचाये, द्वारका मठ ने सायन पंचाग मानने का आशक्षापत्र 
ग्वालियर मुकाम में (वार अक २९०९ फाइ्मुन रूष्ण ८ ) भ्री 
बविसाजी रघुनाथ लेले को द्या. ऐसा भारतीय ज्योति:शास्त्र के 
इतिहास ( पृष्ठ ४०८ ) से स्पष्ट है. ये सायन पंचाग निणय उस 
समय फे जनता ने माना नही ऐसा दिखता दे. तद्पश्चात पंचाग 
घोधनका कारये सर्वत्र चालू रद्दा. 


(१९) 


४ शक १८२६ सवत्‌ १९६१ में श्रीमत्‌ शेकराचाय जगदू- 
गुरु, द्वारका मठ के आधिपत्य में आखिल भारतीय ज्योतिषियाँ 
का संमेलन मुंबई में हुआ. इस समय सब प्रांतासे लगभग ५०० 
ज्योतिषि उपस्थित थे. फै- छोकमान्य टिव्ठक, रावसाहेब कटक- 
कर, ज्योतिषाचाय कफेतकर, काशीके मद्दादिव शास्त्री घाटे, पे० 
चेद्रदेव, वेताठ शाखी, मुंबईके पं. कातांतीक मद्दादेव राजाराम 
बयोडस इत्यादि विद्वान, जामनगरके महामद्रोपाध्याय हाथीमाई 
शास्त्री, भौीमत बडोद। नरेश महाराजा गायक्रवाड अमरावतीके 
श्रीमंत बाव्ासाहेब बापट वक्रील ओर ज्योतिर्बिद मण्डल ऋू 
अध्यक्ष पं. प्रमशंकरजी दवे इत्यादि लोग वहां उपस्थित थे. संमे- 
लन मे सूयथ सिद्धांतोक्त वर्षमान (प्रत्यक्ष वर्षभान से ८ पलअधिक) 
ओर घेधसखिद्ध ऑर दकतुब्य गणित के ऊपर से पंचाग बनाना 
निश्चित हुआ. समेलन के ठरावानुसार नया करण प्रेथ बनाने- 
वाले को २५०० रु. की इनाम देनेका अखबारा में जाहिर किया 
गया. परंतु संपूर्ण भारतवर्ष में के ज्योतिधाचार्य व्यंकटेश बापुजी 
केतकर के सिवाय ओर कोई दूसरा ज्योतिषी आगे नहीं 
आया. वर्षमान को छोड़कर बाकीका सब गणित वेधसिद्ध था. 
अथोत्‌ केतकी गणित के अनुखार द्वी था. खूर्य खिद्धांतोक्त बषे- 
मान ज्यो, केतऋर को मान्य नद्दी था. 

७५ पहिले अखिल भारतवर्षीय ज्योतिष समेलन के ठराब 
की ये स्थिति देखऋर मद्दाराष्ट्रीय विद्वानाने पूना में शक्के १८३९, 
सवत्‌ १९७४ के लगभग के. लोकमान्य टिव्ठक इनके प्रधानत्व 
में केबल महाराष्ट्रीय ज्योतिषियों का समेलन हुआ. इस समेलन 
भे २३ अयनांश का शुद्ध वतमाव लिया गया. दक्तुब्य गणित 
के अनुसार पंचाग बनाने का निश्चित हुआ. ओर तदनुसार 
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शके १८४३ परयेत पंचाग छपे. इस पंचाग में फक्त अयनांश २३ 
ओर बाकीका सब गणित केतकी का था. इस निर्णय के विरुद्ध 
सांगली में के. सादित्याचार्य श्रीपाद कृष्ण कोबहटकर वकील 
स्रामगाव (वत्हाड) अध्यक्षतामे विशेष विशेष मद्दाराष्ट्रीय ज्योति 
षियो का समेलन हुआ. इसमे के. केरुनाना छंत्र के पटवर्घेनी 
पंचाग का पुनर्जीवन हुआ, शके १८४४-४९ से १८॥ अयनांश का 
पंचाग पूना से छपने लगा. इस पंचाग को जगन्नाथपुरीके वेष्णव 
पीठ के मठाधिकारी अनंताचाये ने दकृतुल्य होने का प्रशस्ति 
पत्र दिया. व के० छोकमान्य टिव्ठक व डे० भादवड्ेकर इनकी 
शिफारस भी इस पंचाग में छपी दे. यह पंचाग टिव्ठक पंचांग के 
नामसे प्रसिद्ध है. ये मुंबई व नागपूर शहर के अक्षांश रेखां शानु सार 
बनाया जाता है. अयनांश के शिवाय ओर तरह से यह पंचाग 
डकप्रत्यय है. अयनांश के कारण से खूर्य संक्रांति में ७ दिन का 
अतर प्रदा के राइयंतर मे फरक, भिन्न अधिक माल, चंद्रनक्षत्र 
ओर योगों की घट्टी भे विचार करने योग्य फरक होने के कारण 
महाराए ( दक्षिणेदद ), खानदेश, वन्द्राड, मराठी मध्यप्रांत, 
मुगलाई के मराठी भाग में इस पंचाग के विरुद्ध आह्मणं का 
अति विरोध है. 


६ शर्त १८४६ से ५० के भीतर मद्दाराष्ट्र प्रांत के ज्योति- 
बियो के दो संमेलन हुये. पूना में ओंघ के संसस्‍्थानाधीष भ्रीमंत 
बाब्वासादेब पंत प्रतिनिधी के नेतृत्व मे समेलन होकर पऐेक्य ब्धेक 
पंचाग का जन्म हुआ. इस पंचाग का गणित बहुत कुछ चित्रा 
पक्षीय दे भोंध संस्थान में यद्दी चित्रा पक्षीय पंचाग आरूढद है. 
यहां त्योहारों की छुट्टीयां इसी पंचागानुसार दी जाती है. ऐक्य- 
घर्चक पंचाग आजकल नद्दी निकलता दे शके १८४९ मे घारवाड 
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में मध्वसांप्रदायानुयायी भी मद॒त्तरादि मठस्थ स्वामी सत्यधान 
तीथ ने ज्योतिष्‌ समेलन बुलाया. इस समेलन में सब पक्षों का 


श्र 


मंत प्रदशन करन के लिय सब ने भाग लिया था. स्वामी का 


पंचाग निर्णय चित्रापक्ष के अनुक्नार था. इसके अनुसार सांप्र- 
दायी शिष्यवर्गो के लिये एक पंचाग निर्माण हुआ है. 


७ शके १८५०-५६ खंबत्‌ १९९०-९१ में म्हैसर मे जो 
ज्योतिष्‌ खमेलन हुआ उसमे चित्रापक्षद्दी श्राह्मय माना गया. 


८ शके १८५७, संवत्‌ १९९२ मे इन्दोर में श्रीमंत दोलकर 
सरकार के आश्रय से मद्दामान्य पंडित मदन मोहन मालवीय, 
कुलगुरु, बनारस विश्वाविद्यालय के नेतृत्व में अखिल भारतवर्षाय 
त्रिस्कंध ज्योतिबियों का परिषद्‌ भरा. इसके पू्वे जयपूरके 
महाराजा मानसिंग ने दिल्ली वध शाला के वख्त एसा द्वी तिस्कंध 
ज्योतिष्‌ परिषद्‌ भरवाया था. इन्दोर परिषद्‌ पांच दिवस तक 
रहा. इस परिषद्‌ से सहकाये करने की विनंति सबब धमेपीठाके 
दाकराचार्या से की गयी थी इस समेलन भें जो ठराव खीकूत 
हुये हे वह इस प्रकार दे. (१) न नाक्षत्र सोर वर्षमान ( खूयथ- 
सिद्धांतोक्त संस्कार युक्त ) (२) खूयय खिद्धांतोक्त आरंभस्थान 
( प्राचीन परंपरा घरके ) (३ ) वेघालेद्ध व हक्‌वुल्य गणित, 
(४ ) वेधसिद्ध प्रत्यक्ष अयनांश (५) ब्रत, जयंति आदि धम्म- 
शास्त्र क निणय के लिये विशेष स्थान की मध्यम तिथि साधन 
(६ ) इन ठरावोा के अनुसार पंचांग तयार करके 'न्याय मण्डव्ट' 
के पास भेजना ओर ' न्याय मण्डछू ” ने अपने बैठक में पंचाग 
निर्णय की शिफ/रस करना.- 


९, इन्द्रीर सम्भलन में सात छोगां की भखिछ भारतीय 
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ज्योतिःसम्भलन का कार्यकारी मण्डल नियक्त हुआ था उसमे 
अमरावती के ज्योतिर्विद मंडल के प्रधान मनन्‍्त्री उस मंडल के 
सभाखद नियुक्त हुये थे. ४२ ज्योतिषियों का जो. ' न्‍्यायमण्डल ' 
प्युना गया था उस “ न्‍्यायमण्डल ' में इस ज्योतिर्बिद्‌ मण्डल 
के अध्यक्ष पं. प्रेमशंकरजी दवे ओर प्रधान मंत्री रा. भगूरकर 
हैं, इस न्यायमंडल में अखिल भारतवर्षके ज्योतिषी नियक्त हुये 
हैँ अध्यक्ष पं. प्रमशंकर दवे और रा. काशीनाथराव भगुरकर 
इनको संदिता ओर होरा परिषद्‌ का अध्यक्ष मुकरर किये थे. 
अभीतक ' न्‍्यायमंडल ” या कार्यकारी मंडल की बेठक नहीं 
हुयी है. समेलन के ठराव के अनुसार पंचाग मात्र बुलवाये 
गये है. इस ठराव के अनुसार फक्त एकद्दि ' भारत विजय 
पंचाग ! तयार किया गया है. इस पंचांग में आगे लिखी बांत 
मुख्य देः-- 

(१) वधसिद्ध व दृफृतुल्य धमंशाओ्रोपयोगी श्रहस्थिति 
प्राचीन परंपरा को घरके ग्रहाका दकूप्रत्यय- 


(२) व्रत, उपवास, जयंति, त्योद्ार, पव, पुप्यकाल, स्माते 
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भागवतादि एकादशी के निर्णयार्थ विशष स्थान के तिथि साधन - 


(३) वेधसिद्ध व दकुप्रत्यय अयनांश प्राचीन परंपरागत 
ऐला आरभ स्थान नाक्षत्र सोर शुद्ध वर्षमान ( खर्य सिद्धांतोक्त, 
बीज़ सस्कारयक्त- ) 

(४७) अखिल भमारतवर्ष|य घमशास्त्र निर्णय. 


क. नर्मदोत्तर वा दक्षिणभाग का भिन्न भिन्न शास्त्रा्थ. 
ख. बंगाल व मद्रास के लिये शुद्ध गणिताक्त घ्ासरत्रा्थ, 
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ग. पंजाब के लिय सक्रातिपर से मास निर्णय, वा 
ब्रतादिका का शास्त्रार्थ, 
घ. अन्य प्रांतोके देशी रीत रिवाजानुसार शास्त्राथे. 


ज्योतिर्विद मण्डल की उपरोक्त ठरावोके अनुसार 
शिफारसः--- 

१० प्रहलाघव को हकूकमे करने के लिये चालन देना 
चादिये ये बात स्वतः प्रहलाघवकार गणेश देव़श को भी कबूल 
थी. इनके पिता केशव देवज्ञ के किये हये वेधलिद्ध गणित में 
सुद्धां गणेश देवज्ञ को चालन देना पडा. गणेश देवज्ञ ये स्वतः 
महान गणक थे. अदहलाघव ग्रंथ ये तत्कालीन सर्व खिद्धांतका 
टकप्रत्यय का प्रमाण है. ऐसा प्रहलाघव परले द्वि दिखता है. 
प्रहछाघव के टीकाकार ने भी टीका के उदाहरण मे स्पएट 
रावेचंद्र की चालन यक्त ही सारिणी दी दे. ( क्षपात्‌ सश्च॒व- 
कान्‌ रवींदुशश भृत्तगांद्धवान्मादिकान्‌। दृष्टि प्रत्यय कारण।त्‌ 
गणितवित्‌ भ्री विश्चनाथों बृवेत्‌ |). 


११ परहलाघव में दक्प्रत्यय उक्त चालन दिया कि चित्रा- 
पक्ष निमाण हुआ. यद्द आजपर्थत सिद्ध हुआ है. ( अनमोल में 
श्री. सकदेव इनके बेलगांव समाचार का लेख देखो. ) (१ ) 
चित्रापक्षीय गणित दी वेधसिद्ध व ढकतुल्य है, अधिकमास, 
तिथि, नक्षत्रादिकां, की परंपरा में अन्तर नही पड़ता, जब कभी 
पडता दे तो थोडा. 


(२) तिथि साथन के लिये प्रत्येक प्रांत ने एक्र स्थल 
निश्चित करना, किया संपूर्ण भारत बे के लिये उजद्धेन अथवा 


(१७)  म 
काशी निश्चय करके उस स्थान का मध्यप्र कालीन गणित कर 
घमेशास्त्र का निणेय करना. 

(३) शके १८२६ संचत्‌ १९६१ के मुंबई के किंधा इन्दौर के 
शके १८५७ संवत्‌ १९९२ के संमेलनों के प्रस्ताव के अनुसार 
आरंभस्थान (खूब सिद्धांतोक्त) व वर्षमान मात्र शुद्ध और 
प्रत्यक्ष लेना. चित्रापक्ष का वर्षमान शुद्ध ओर प्रत्यक्ष है. 

(७) चित्रापक्षीय अयनांश किया वेधसिद्ध हकृतुल्य 
अयनांश २२॥ ते २३ के भीतर लेन से प्राचीन परंपरा में भी 
अधिक फरक नद्दी पडता. 


(५) ब्रत, उपवास पीदि मे चित्रा गणित से बहुत अंतर 
नद्दी पडता, और अधिक माख भी वही आता है. 

(६) प्रहस्थिति शुद्ध और दृक्तुब्य होते हुये धमेशास्त्रो- 
पयोगी है. मुहुते ओर संद्दिता स्कँध के लिये शुद्ध ओर दृक्तुल्य 
ग्रहस्थिति की आवश्यकता दे. 


(७) द्वोरा तंत्र के लिये यदि शुद्ध ग्रहस्थिति न हो तो ग्रह 
व भावसाधन चुक जाते दे और फलादेश भी नदी मिलता. 

(८) वधूचर पत्रिका मेलन यदि अशुद्ध नक्षत्र परखे किया 
गया तो अनिष्ट फल द्वोगा, इस कारण शुद्ध व दृकृतुल्य गणित 
चाहिये. 

१२ शके १८२६ सवत्‌ १९६१ के मुंबई संधेलन का व्षेमात 
( सूर्य लिद्धांतोक्त व चालन युक्त ) ग्रहण कर भौर सब गणित 
शके १८५७ सचत्‌ १९९२ के इन्दोर समेलन के अनुसार करने 


से पंचाग निणय सलभ और स्वेमान्य द्वो जाता है. ज्योतिर्विद 
मंडल के दष्टिगोचर जो अनेक पश्षके पंचाग हुये दे उनमे शुद्ध 
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अथांत वेधसिद्ध व दृकुप्रत्यय ऐसे सर्वमान्य ओर उपयक्त 
ओर कई प्रांतो में प्रचलित भी निम्नालिखित पंचाग हैं. बेलगांव 
का गा सेवक, आध सस्थान, पूना का चित्रशाला, उमरावती 
का संचालित विदर्भ पंचार्ग, संचालित केतकी पंचांग और 
काशीका बापुदेव शास्त्री का पंचाग. इसके शिवाय ग्वालेर, ज़य- 
पूर, उदयपूर, बंगलोर, विजापूर, धारवाड, म्हैसुर, पंजाब, 
बंगाल, वगेरा प्रान्तो मे भी इसी पक्ष के पंचाग प्रचलित दोते 
जाते, हैँ. इन्दोर संमेलन के प्रस्तावानुलार अखिल भारत वर्षी- 
पयोगी ऐसा भारत ' विज्ञय पंचाग ! श्रीमंत होलकर सरकार 
के आश्रय से इन्दौर के ज्योतिषाचार्य विद्यामूषण पं. दीनानाथ 
शासत्री चुलेट उनके खुबिद्य पुत्र पं० गोपीनाथ शास्त्री इन्दोने 
तयार करके छपाया है. ये पंचाग सब प्रांतो मे छागू दोने योग्य 
और घर्मशास्रोपयोगी भी है 


श्र 
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२ शा. दो. गुप्त ६ पं. रामचंद्र शर्मा 
३ लक्ष्मण रा. मोटे ७ गोपात्ठ मातंड देवगांवकर 
४ देविदास वाछुदेव जोशी ८ द्विरालाल जैन. 


(१९) 
साधारण सभासद्‌ 


१ द. या. शिदोारे. ६ केशव बालकृष्ण आठवले. 


२ का. गो, टिपणीस ७ स. गो. सोमलरूवार 

३ ना. सि. विडवई ८ ज्यंबक यशवंत क्षैसलकर 
४ रा. मा. उपाध्ये ९ हरिश्चंद्र सठ 

५ ना. 5ये. पातुरकर १० दि. दा. बापट 


११५ काशिनाथ पांडे. 


